वह अपने आराजसबीएमकमश्याम सु दर की ऊँची में ऊँची रखना उन की सेवा करके उसको शुद्ध
देना इस लक्ष्य को पाने के लिए बॉस से मार्ग है लेकिन जो भक्ति मार्ग है समझी कुछ
श्री कृष्ण के भक्त दुखती चाहिए बड़े संसार का भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन वो
इसलिए करते हैं की संसार की हमारी कामना पूरी हो जाए कोई कामना हो यह वर्तमान
संसार है इससे जो के संसार की कामना भगवान सिकन्ना गलत स्वर्ग की कामना बड़े के
परिणाम में 2 और वो कुछ दिन के लिए है चूने का कुंचिलूहोगया तो स्वर्ग रूप से नीचे
पटक दिया गया दिन दरमदार कहता है की मानव गया कूकर जो मिल दिया जाता है हो ना हो
ने के बाद वो कभी नींद हमारे जो चाहता है धरती करके जो चाहता है वो भी जो पूरे
संसार के को कर देता है ऐसे है जिने की नहीं संसार का क्या है इस संसार में आना
जाना ये बीमारी जब तक रहेगी तब तक कोई रुची नहीं हो क्योंकि अपने से आगे वाले को
देखकर होगा अपने से आगे वाले को देख कर हर 1 सुकड़जाताचाहेवूजी में सबसे आगे हो
चाहे रूप में सबसे आगे हो चाहे खंड में सबसे आगे हो किसी भी चीज में हमसे आगे कोई
दिखाई पड़ता है तो हम लोग सिकुड़ जाते हैं सुख होता पीले की और जो हम से नीचे वाला
कोई दिखता है तो भूल जाते है देखिये भूलना उचकना संसार में बना रहेगा चाहे यहाँ जब
हम पोर्ट पर पहुँच जाए इंद्र बंजाकोहंद्रोबल ब्राह्म पदम इंद्र भी ब्रह्मा का
पंचायत इससे आगे जाते है तो लोग को ज्ञानी कहा जाता है संसार में आने जाने की
बीमारी खत्म कर अपने आप खत्म हो जायेंगे इसमें आने के दुख समाप्त करने का प्लान
बनाना को क्या हम बिल नहीं करेंगे हम बिल नहीं करेंगे अरे क्यों नहीं पड़ेगा अनाज
काल से है आग का नहीं है नया नया कौन है बड़ी गहरी जड़ है उस कपड़े के ऊपर 1 2, 6000
मै कमी है 1 बार सामान लगाने से सफेद नहीं हो जायेगा तो संसार में ही न पड़े ऐसा
कुछ करो छुट्टी मिले वो मुक्ति माने छुट्टी छुट्टी को मुक्ति कहते हैं बंधन है जान
उसको आला है जो आया है जा गा जो गैर है आयेगा ही कब जो जन्म लेता है वो मरेगा जो
मरेगा वो जन लेगा ये बीमारी चली आ रही है आजकल विज्ञान लोगों ने बीमारी को बिताना
जो उन्होंने मुक्ति के लिए साधना की वो बड़ी कठिन साधनाये है कल में असंभव ज्ञान
कृपालु की धारा हर कठिन स कठिन साधन कठिन 4 न्याय तो प्रत कहना कठिन है कहना कोई
उपदेश करने आया ज्ञान का आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ से आये क्यों आये तुम अज्ञानी हो
तुम्हें ज्ञान देने आये और ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं दिखाई पड़ता तुम कैसे ज्ञानी
हो ानी सब जगह प्रम को देखता है और ज्ञान को कह रही तुमको दिखाई पड़ रहे हैं कहा पे
अगर कोई सुनने वाला समझ नहीं सकता और अगर मिले तो साल है न कठिन वो कठिन है नहीं
हो सकता फिर भी बाल लो कोई निकल भी जाए और सुख हो या संसार का आवागमन समाप्त हो
गया है लेकिन रसिकों ने उसको इस संसार के आवागमन से भी अधिक खराब माना चारो है
संसार का और चौथा है वो खतरनाक दिमाग भगवान ऐसी मिल जाना और भगवान में मिल गया तो
प्रेमानंद से ज्यदा इसलिए विद्या भी है तो अब देखिये कितने मुर्ख हो गया पहला
मुल्क संसार का मानने वाला वर्तमान संसार इससे बड़ा दूसरा मुल्क स्वर्भनानेवाला
इससे बड़ा तीसरा मुल्क मोत सुनाने वाला समझिये है क्रास कर गया संसार चाहिए क्रिकेट
की भक्ति करते हैं मान को होती है भक्तों होती है जान दिया मैंने चाहिए लेकिन भेद
भक्ति है ये चाहिए भगवान का लोग चाहिए भगवान के समी पर है ये चाहिए 1 कामना है ये
सब कामना की है अभी यह सत्या प्रेमी नहीं है क्या कम सनसहसनेहोसरबाहलाज सर्वो को
अपने अपने केवल डीएम के मुख के लिए ही सब कुछ हो बच्चा नहीं इसलिए कह रहा है की कई
भी मुक्ति वगैरह को हम छोड़ के लेकिन जो लोग 6 प्रकार की मुक्ति है इसको भी भार में
डाल दे इंडिया में नहीं क्या या वो देना चाहे वो हम मांगे नहीं कामना बनाये नहीं
कहे हमारे संदीप हो हमेशा हम से भूल 1 किलोमीटर हो ठीक है उनको कैसे सुख मिले हम
को दुःख देना चाहिए देखिये प्रेम करने दुष्ट की प्रेम की मुशी को भी भाग में डाल
दिया और केवल प्रियतम कार सु चाहिए है चाहना चाहिए आयन सा लक्ष्य या ला ये की जरा
मेरा 7 रा रा ज कब यूँ भगवान में लीड हो गए लेकिन वहाँ कुछ कर नहीं सकती सांखला
भाई सब भूलचिलपड़ेहे जैसे गहरी नींद में होते है जब सपना ऐसी अवस्था में भगवान के
महोदर थे तो भगवान को दया करला शक्ति प्रकट हुई और उसने भगवान को प्राशिला किया कि
महाराज सब्जिओं को बाहर निकालो ये लोग आपकी भर्ती करके आपका आनंद प्राप्त करे जिस
करुला से वो रोज भगवान ने संसार प्रकट किया और दूसरी या दूसरी कृपा हे भी साथ दाम
आया संसार में ले रोग और प्रत्येक के करण में अपना 1 रूप रख दिया जितने मनुष्य
पक्षी पतंग के करण में भगवान आके बैठे अलग ग अलग अलग से विराट 1 छोटे से गड्ढे में
कितने कीड़े पकोड़े होते और मनुष्य ही अनंत हैं अरे 1 ब्रह्मांड में देख रहे हैं आप
45 खराब अनंत को कहें फिर पतन की ड्यूटी कौन करे सबके न्यायलय के रूप से बैठ गए ये
बेचारे कैसे हमारी उपासना करें शक्ति देना पड़ेगा जो मन में दोदिलेकीशक्ति, बुद्धि
में जानने की शक्ति हाथ में ने की सब इंडियो में कर्म करने की शक्ति अन्दर बैठ कर
दे रहे फिर पुराने हमारे जो संस्कार है हमने पिछले जल में भी साधना की है अल धयान
दिया है लेकिन उसका फल भगवान को करना विजारे ले ऐसा कोई जानता नहीं ऐसा हुआ मैं तो
जार सरकारी खरीदनी भागा मैंने साइकिल वहीं खड़ी कर दी और मैं खड़ा रहा उड़ता रहा
महाराज जी के पास ले गया फिर उसके बाद वो सुनने लगा और हाँ मेरा जीवन बदल गया ये
इतना बना बदा नहीं नहीं वो अन्दर बैठ के प्रेरणा करता है एंड ये लेक्चर थ्रू तब
तुम खड़े हो गये और खड़े ही रहे 1 घंटे तक सुनते रहे तो ये सब कर्म का फल अन्दर बैठ
कर भगवान से देह को प्रकट किया देखो मैं जो कुछ कहता हूँ इसमें लिखा हुआ है सब लोग
मजबूर और करो फिर भी हम लोग न तो संतो को समझाओ तब आवारा हो रहे हैं और भर्ती कर
रहे हैं कोई कोई भक्त भगवान सब भूल गए हो संत में आये है हमने उसका अच्छा स्वागत
किया गाँधी और की जेल से भेजा तो क्या क्या नहीं किया वीरा वगैरह के साथ हम लोग के
साथ हम लोग कितनी गालियां दे श्री को कितनी कालिया और जब वो चले गए अरे राम भी कहा
जा जब वस्तु मिलती है तो का कर के नाम बना कर के सत्या नाश कर चली इस प्रकाश को
भगवान की कृपा का गुंडा कर रहे है संतों को बार और फिर भगवान स्वयं अच्छा भाई भी
तुम्हारे आने से तो और नुकसान हो जाए तो संसार में मेरी श्रीमती सीता कहा है हीरा
हो कुछ समय हम लोगों ने ही अपना सुगम न गरीब ने कल बड़े ना हो गया है भगवान का काम
करके भगवान को केवल कृपा करते हैं और कुछ कर ही रहे है वो परख रहे हैं
बुजावकोकोसारे मेरी शरण में आ जा है राइट लेफ्ट बाल किसी प्रकार से हो जाए खुद से
प्यार करते हैं मुझको अपना मान ले कर दूंगा राव हो जाए पर रू लाख लाख लाख 2 लाख ले
लाख 2 लाख माया की निवृति अविद्या परमार सब ये वो मान भगवान हमको पर रहा है संसार
में को करता हुआ दिखाई पड़ता है कभी लोग भी माने जा अरे मेरा आदमी वो है रिसतेदार
रे तमाम सड़कों ने संसार के लाख मारा और पड़ता रहता है ये हम विश्वास बढ़ जाए और समीप
हो जाए इसलिए सूचना है बार बार ये श्याम सुंदर हमारी शिक्षा में है ये मेरी शरण
में आ जाए तो मैं अपना काम करूँ जैसे संसार में लगा लेता है तो वो परखता रहता है
कोई ग्राहक ना ऐसे ही भगवान ने खोल रखा है संसार की जो विश्व को बनाया है प्रत्येक
जीव से करते आ जाए लेकिन हम लोग भी ऐसे नाम है माया के खाते हुए भी करते हैं सारी
भगवान लगते हैं 2 रासु भगवान के लिए रह गये 2 हमारा बेटा मर गया उसके लिए बह गए
महात्मा के लिए 2 बह गए जा रहे हैं विदा हो गये है सारे घर से लड़की विदा हो गई है
जो भी बैठ गए 1 टोकरी करते है
